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जन आन्दोलनाका नेतृत्व रने दशल कम्युनिस्ट 
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जनवादी मान्दोलनके 


नेतृत्व पर हमला. 
करीव सरकारकी पूरी रज्ञामन्दी 
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न्दी नौर दिदायतोके भनुसार प्रान्तीय 


केस मंन्रिमण्डरोने हिन्दुस्तानी कम्युनिस्ट पारकि चिराफ़ 


दोतफा हमला बोरु दिया हे । 


बंगाक सरकारने पार्टीको गरकरानूनी 
क्ररार दिया है । उप्तने पार्टीकी स्थापना 
करने वाले एक का. सुज्ञफ़रफर अहमद? 
वंगाढ भतेम्बीके सदस्य ओर सरकारी 
नीतिके ४ दस्त मालोचक कौ. ज्योति 
बसु तथा कै भरुण बोस, के. विरव- 
नाथ आदि पार्दकि भनेक सदस्यों 
ओर किसान मान्दोलनेकि नेताओको जेलमेँ 
डाल द्विया है। बंगा सरकारने पार्टकि 
दतर पर सील ल्गादी है ओर दैनिक 
सखवार “ स्वाधीनता ?› का प्रकारान्‌ बन्द 
कर दिया ई क्योकि उसे मजदूर वग ओर 
आम जनताकी.भावाजसे भय लगता दे । 


वंगाल सरकारकी इस काशवाईके बाद टी 
प॑ं० नेदरूने केन्द्रीय धाराप्तभामें भाषण दिया; 
जिसमे उन्होने खुर अपनी दी सरकारकी दिवा- 
लिया नीति ओर पूजीपतिर्योकी सवंासी भूख 
के कारण पैदा हष जनताके असन्तोष ओर 
बदती ईं हढतार्लोकी रके रिय कम्यु- 
निस्योको दोषी ठहराया-। 
उनके भाषणके वादः इर प्रान्तमें 
कम्युनिस्योकी भाम गिरफ्तारी श्रू हो 
गयी । बम्ब सरकारने भदिर भारतीय 


रेड यूनियन कांयेप्तके अध्यक्ष कौ.डागे, 
बम्ब प्रान्तीय ट्रेड यूनियन का्रेसके 
अध्यक्ष को. भिरजकर, भौर मजदूर 
आन्दोलनके भन्य कर प्रमुख नेतार्ओंकोः 
जो कम्युनिस्ट पार्टकि सदस्य भी दै, 
गिरफ्तार कर छिया। धन्य प्रान्तरमि 
सेकंड गिरप्तारि्यौ इई रै । कितनी ही 
जगह पार्टी-दप्तररो, पर सीलल्गा दी 
गयी है ।"लगभग समी प्रान्तो, कहने 
को नही परन्तु मसले पाटी गेरक्रानूनी 
` कर दी गयी दै। 


न्नै तमाम ईमानदार रोगों ओौर 
जनवादियोंसे भपीरु करता हं किवे 
संगठनकी स्वतंत्रता, घाम जनताकी 
नागरिक आज्ञादी शौर भन्यायपूणं 
मौजूदा सामाजिक व्यवस्थाके खिराफ़ 
सघष करनेके उसके दक्र पर `जानवृष्च 
कर किये गये इ हमरेका विरोध करे । 
यों ५ 
न्नै तमाम रमदली पाय्योते भपीक 
करता कि वे जन्य ° के 
साथषमेरुकर मग करं किन 
प्रौरन वापस ली जाय, ये हम॑रे 
बन्द्‌ किये जायं भौर कम्युनिस्ट पार्थ 
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को संगठन, भाषण शौर प्रचारक पूरी 
आज्ञादी ओर स्वतंन्ता दी जाय। 
इस्त टमलटेको सदी प्ताठित करनेके ल्यि 
वंगाल्के गृदमत्ी श्री किरण डकर रायने न्ूठ 
गा है ओर उक्तका प्रचार किया है। 
उर्दोनि कहा दै कि कम्युनिर्ट पार्टनि दथि- 
यर इव करनेका नारा दिया था। 
परन्तु चूकि यद एक ज्ूठ दे ओर दसे 
सावित नहीं किया ना प्तकता, इसख्यि 
जाहिर हे, उन्ोनि जपने बरोपकरे पक्ष्म 
एकं भी सतूत देनेफी जरूरत नहीं समञ्ची । 
गाने छपे मारे नाते समय पूरी उम्मीद 
की गयी थी किते हथियार ओर स्रतर- 
नाकृ पचे वरामद्‌ होगे। परन्तु लू्र खोज 
करनेके व[वजृद्‌ एक भी टेसी चीज न मिल 
सकी जितत श्री किरणङ्ंकर्‌ राय का आेष 
सही सावरित करिया जा सकता । 
यह्‌ समज्ञा जा सक्ता रहै कि वह्‌ 
पार्टी ओर वह वर्गं कितना नीचे गिर्‌ 
गया ई जिक्के मंवरिरयोको तमाम जनता 
को धोखा देनेके व्यि देसी शार्मनाक्त 
शूठ ईनाद करना पड़ती है भौर जो 
एक राजनीतिक पार्टी पर इसल्यि 
हमला करते दै क्योकि अपनीही 
जनविरोधी नीति्योके कारण वे उसकी 
बढती हई डक्ति ओर असरको रोकं 
नहीं सकते । 
इसश्यि मे हर ईमानदार काम्जन 
से भपीरु करूगा कि वह्‌ काम्रेस नेता- 
शाही थवा श्री किरणशंकर राये 
उनके आरोप सबूत मंगि, भौर नदीं 
तो फिर यह मोग करे फि रोक ौरन 
दटायी जाय ओर वे मंत्री भी हटाये 
जाये जिन्होंने थेलीशाहोके खङुचित 
-स्वाथोको फायदा पहुचानेके सिये जनता 
दारा दी गयी शद्छिका दुरुपयोग किया। 


मेँ कायप्त नेताशाही भौर प. नेहरू 
से मी यह अपील करणा कि कम्यु- 
निस्ट पार्ीने हथियार इक करनेका 
नारा उठाया था, इस मरोपके सम- 
थने उनके प्रा जो भी सबूत हो 
उन वह जनताके सामने रख । जाहिर 
दे कि कोई सून नहीं पेश किया ना 
सकता वर्योकि वह है ही नही; दी, 
जनतासे कद दिया जायगा किये 
राज्यकी युप्त वातं दै जिन्हे बताया 
नहीं जा सकता । 


कम्युनिर पार्टीपर हमल, वारे मंत्रि 

मण्डर्लोकी साहस ओर ॒निर्भकितासे आलो- 
चना करनेमे अवेठे पारासभाओंके कम्यु- 
निर्ट सदरस्योकी गिरप्रतारी यर कम्युनिस्ट 
अखरवारोके प्रकाशन पर रोक उप्त ख्रतरनाकं 
स्थितिकी सूचक है जो हमारे देशमें दमारी 
आखेकि सामने पेदा हो रही है। यह 
तानाङाही राज्य,- धा राज्य 
कायम करनेकी पहली तेयारी है जिसे 
भारतकी भाम जनताको कोई जनवादी 
अधिकार नदीं होगा, सिवाय इतत मधिकारकेः 
कि वह भारतके थैली गौर उनवी 
मालिक साच्रज्यदाहीके ण्यि गुलामकी तरद 
अपना खून पसीना एक करे । 


ॐ कम्युनिस्ट पारं पर हमला करिया जां 
रहा हे तो बह इसीष्यि कि पाटी भारतके उनः 
स्वाथ वरगोका साथ देनेके श्यि तैयार नहीं है 
जो अंमरेज-अमरीकी सान्राज्यवादियोके साथः 
मिलकर भत्येत शर्मनाक ओर सूती ठंगसेः 
देदाका रोपण करना चाहते दै, जो जन- 
आन्दोलन की ताक्रतके कारण गही पर 
प्टुचनेके बाद भव उसी जनता प्र ध्रणित 
वार करते दै जर भारतकी आजादी, 
साघ्राज्यवादी देरोकि हाथ वैचते ई । 


द 





ह वम्युनिरट पार्टीका अपराध यही रदा 
हे कि वार्त मंत्रिमण्डर्लो ओर नेहरू 
सरकारकी स्वततत्रता-षिरोधी ओर विडवास- 
घ।तक नीतिये'के असली रूपको खोल कर 
जनताकरे सामने रखना उस्ने भपना पवित्र 
कतव्य माना है। 


ऋ कम्युनिस्ट पार्टीका भपराध 
यह्‌ रहा है कि वह “आजाद? 
सरकारके सम्धेनके नामपर पूजीपतिर्यो 
के सुनाफ़ेके ल्यि मजदूर ओर किप्तानों 
के दिर्तोकी बलि चदुनिसे इनकार 
करती हे । 


श्ट कम्युनिस्ट पार्टीका अपराध यह है कि 
मैजूदा सरकारका भप्तरी रूप खोल कर 
रखनेके वाद उतने मजदूर्यो, कितानां ओर 
मध्यवर्गीं जनताकी सच्ची जनवाद सरकार 
की मीग उढायी है-रेसी सरकारकी जिस्म 
साम्राज्यवादके सामने भात्मसमपणै करने 
वाके पूंजीपतिर्योका कोई दख्रल न दो ओर 
, जो सच्ची भाक्ञादी, जनवाद ओर भार्थिक 
खुशद्ारी दासिल कर सकने बारी मेहनत- 
कोक सरकार दो । 


इसी उदेरय के ल्यि कम्युनिस्ट पार्टनि, 
उत्क सदस्योने, जहा भी उन्होने जन-आन्दो- 


ननो अथवा जन-संगठर्नोका नेतृत्व किया . 


दे, उन्होने जनतके रहन-सदन पर कोई भी 
हमला वर्दादित करनेसे इन्कार कर दिया हेै। 
नेदरू सरकार ओर कांप मंत्रिमण्डल दुनिया 
भर्म यह दिंडेरा पीरते नहीं थकते कि कम्यु- 
निस्ट इड़ताठे ओर किसानोके सं्ष उकप्ताते 
हे । उनके कहनेका सदी तात्पयं यद हे कि 
कंम्युनिस्ट जनताकरा साथ छोड़ने ओर ज्मी- 
दारो तथा पूजीपतिर्योके शोपणके खिलाफ 
उठ्तेःहए संषर्पीके साथ गदारी करनेको 
तैयार नहीं दै । ˆ 
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कम्युनिर्ट पाको अपने सदस्यों पर गर्व 
है-उन सदस्यों प्र जिन्दोने हजार ठे 
प्रचार ओर वदनामीके वावजृद्‌ जनताका साथ 
दिया, सरकारी कलक, रकूलोके अध्यापको, 
कपड़-मजूर्ो ओर रेलवे मजररोका उनके 
आधिक हिरतोकी ल्ड़ईमे साथ दिया। 


कम्युनिस्ट पार्द मेदनतकशोंको, 
भारतके मन्दरो, किसानों शौर 
शोपित मध्यवगीं जनताको 
विद्वास दिराती है कि सरकार कुछ 
ी क्योन करे, पार्टीके खिकाफ़ 
केसा भी गन्दा प्रचार क्यों न 
करिया जाय ओर उसका क्रितना 
भी भयकर दमन क्योंन किया 
जाय, परन्तु पार्शंके सदस्य उनके 
वाजि सघषांका-भच्छी समाज 
व्यवस्था, उचित रहन-सहन, समा- 
जवाद्‌ शौर राजसत्ताके ल्यि संघर्षो 
का नेतृत्व बरावर करते रहेंगे । 


इसी वीरतापू्णं भावना ओर करो मेदत- 
कडा जनताके प्रति उनकी इसी वप़ादारीके 
कारण पूजीपतिर्यो, जमींदारो भौर कास 
सरकारने कम्युनिर्गो पर वार कियाहै । 
कम्युनिसट॒पार्टकि उपरर हमलेक। सही 
कारण यही है किं कायप्त सरकारों दारा 
पूजीपतियों ओर जमौँरारोका, सात्राज्यशाही 
से हाथ मिलनेवार्लोका खुञेभाम हितसाधन 
करने ओर मेहनतकश जनताकी भाजादी 
आर लनवादकी विना हिचकिचाहट वलि 
चद्‌[नेक रास्तेमें वह एक जत्रदस्त रोड़ा दै । 


कम्युनिस्ट पारकि ऊपर हमछेका सही 
यह दै कि कांयेप्त सरकार 
समञ्चती हे कि उनकी दिवाक्या तथा स्वार्थी 
वर्गेक्रा दितसाधन करने बाली नीतिर्योको 
भारतीयः जनता अब ओर ब्दादित करनेको' 


तैयार नहीं है । कामे नेता खुद यद 
समञ्चते दै कि उनका निकम्मापन तथा उनके 
अनेक मंत्रयोकी वेईमानी ओर धूपसखोरीसे 
स्पष्टहो चुका कि वे जनताको वलिक 
बकरा वना कर अपना उस्ल्‌ सीधा करने 
वाले जीव है। 
कारे नेता समस्ते दै किं भारत 
सात्राज्यशाही, पूजीपतिर्यो, ओर ज्मी- 
दारके ल्य सोनेकी चिड्य उस 
समय तक नीं हो सकता जव तक पूरा 
योद जनताके करन्धो पर न डाला नायः; 
ओर जनता इपर वोञ्ञेके अपने ऊपर डाले 
जानेके खिलाफ संघर्ष करेगी । दसण्यि, 
वदे पैमाने पर यह्‌ संघे चडि, इससे 
पहले सरकार गौर पूजीपति चाहते हैँ 
कि इस बद्ते हुए भान्दोलनके संगठित 
नेतृत्व, कम्धुनिस्ट पार्टी को 
उप्षसे अल्ग कर द्विया जाय । शस 
प्रकार जनवादी आन्दोलनकी नेता 
होनेके कारण कम्युनिर्ट पार्टी पर 
हमला किया गया है । 
पार्टी पर दमला कर ओर उसे कुचल कर 
का्ेस्त सरकार तानाशाही हृकरूमत क्रायम 
करनेकी दिशम पहला क्रदम उठा रही ईै। 
वास्तविकताकी कसौटीसे संयोग होते दी 
पं० नेहरू तथा अन्य कांयेप्त मंत्रियोके 
जनवादका खोखलापन प्रगट हो गया है । 
उनका जनवाद इतना नाजुक है कि वह 
मजदूर वेके भख्नवार ““ स्वाधीनता ? 
(रा क्लक्न्ञोरा जाना उप्त स्थितिमे मी सहन 
नही कर सकता जव कि पूंजीपति वगकी 
वकालत करनेके ल्य सेकंड अस्रवार 
मौजृद द । उनका जनवाद इतना नाजुक 


, डे कि उपे मजदूर वगैकी पार्टी गेर-करानूनी 


करनेकी जरूरत है, किसान संगठर्नोको 
गैर-कानूनी करनेकी जरूरत दै, तथा 


किसार्नोकी सी्धिगों पर रोक ल्गानेकी 
जरूरत है ताकि जर्मीदारपूजीपति गुटका 
डोपणका पवित्र अधिकार क्रायम रह सके । 
उनका जनवाद इतना क्रमजोर 
है कि वद धारासभामे एक भी 
ईमानदार ओर दद्‌ विरोधीको वरदादि नहीं कर 
सकता ; इसल्यि जरूरी रहै कि धारासतभाके 
कम्युनिस्टोको जेलमे वन्द किया नाय ओर 
धारासम।के सदस्यका व्यक्तिगत सुरक्षाका हकर 
पैरों तके कुचल दिया जाय । सच यह दै किं 
उनका जनवाद केवल यैरीशाहोंका जनवाद है, 
मेदनतकरा जनताका नहीं । 
कमन्युनिस्ट पार्दीकि ऊपर दमला हर प्रकारके 
जनवाद अन्दोलन प्र हमलेकी शुरूभात है । 
वह भारतम फ़सिर्ट शासन क्रायम करनेकी 
दिशामे पदला क्रदम है । अगर इस दमटेको 
वदरदित क्रिया गया तो स्वां वगा ओर उनकी 
सरकारकी हिम्मत ओर भी दद्‌ जायगी । वह 
भन्य राजनीतिक संगठनेकि नेतृत्वमे चलने 
वाठे आन्दोल्नों पर ओर भयंकर हमला करेगी 
ओर एक-एक करके हर विरोधी दलको कुचलेगी 
ताकि केवल स्वार्थी वरगोकी हीमे मिलान 
वले ही रह नाये ओर वे विना किमी विरोधके 
शासन कर सर्के । ५ 
इसण्यि जो चीज आज दाव पर ल्गी 
हे वह है भ।(रतकी आजादी, भारत का 
जनवाद-जनता का जनवाद । कम्यु- 
निर्ट ॒पार्टाको क्रीव-क्ररीव पूरी तरह 
गर-करानूनी करके इसीके खिलाफ जिदाद 
बोला गया है । संक्तारके दर देशका अनु- 
भव हमें वताता हे कि जव प्रतित्रियावाद 
जनवादका गला घोंटना चाहता हतो 
वह पहला हमला कम्युनिस्ट पार्टी पर्‌ 
करता है । 


इसय्यि यद्‌ मका तमाम 
` ईमानदार व्यक्तिया ओर जनवादियों 


ष 


को लरुकारता है कि वे एक साथ 
4 [| भश, ड 
खडे टोकर स्वार्थी वगाके भारतम 
प्रासिस्ट श्ासन क्रायम करनेके 
सवतरेका मुक्राबला करं । 
“इन स्वार्थी वेकि पीठे अंमरेल-अमरीकी 
साभ्राञ्यवाद रै जो सारे संसारम जनवादके 
खिलाफ विद्ध-मतिक्रियावादकी ठ्डईका 
नेवल कर रदा है । कम्युनिर्ट पाटी पर 
हमठेके वाद भव विदेशी मामटोमिं अंग्रेज 
समरीकी राक्तियोके साथ सम्बंध ओर भी 
गहरे होगे, भारतम युद्धप्रचार दोगा ओर 
भारतके स्वार्थी खुरे रूपसे तथ। वेशार्मीकि साथ 
विद्व-प्रतिक्रियावादके पक्षम जा मिरेगे ताकि 
विश्व-जनबादको डुला जाय । 
जब तक स्वाथ वर्गोकी इसत क्रान्ति- 
विरोधी सा्जिशको नहीं हराया नायगा, 
उपस समय तक ॒समाजवादके रास्ते पर, 
करोगे मेहनतकश॒जनःताके जनवादके 
रास्ते पर भगे नहीं बदा जा सकता । 
इसथ्यि तमाम ईमानदार गरमदली 
हक्तिर्योका यह कत्तव्य है किं 
वै एक साथ खड़ी हो ओर इस 
नये इमखेका संगठित रूपसे सुक्रावला 
कर । 
कुछ गरमदरी नेताओंने सरकारकी कारवाई 
का जरव्दस्त विरोध किया है, इसका कम्युनिस्ट 
पार्टी स्वागत करती है । 
परन्तु सोशरिस्ट पार्टकि नेता्ोंने जो 


नीति से यह स्पष्टे किवे केवल एक 
ओर पूंजीवादी विरोधी पाीं है; 
सामाजवादकी वात्ते तो केवल अपने 
कार्यकर्तार्ओंको धोचेमें रखनेके च्य ई । 
साज कम्युनिस्ट पार्टकि खिलाफ दमनका 
समर्थन करके वै भारतम उस्ते हुए 
फ़ासिक्सका समर्थन कररहे दै । देशावासी 
जितनी ही जल्दी इस्त वातकरो प्षमञ्च 
जायेंगे, उतना ही अधिक सच्छा होगा । 
कर कम्युनिर्ट पार्टी चाहती दै कि तमाम 
ईमानदार सोशकिस्ट उप्तके साथ भिल्कर दर 
जनवादी अधिकारकी इस हत्य(का विरोध कर 
सीर माग करै कि पार्टीको खुले रूपसे काम 
करनेका पूरा मधिक।र दिया जाय । 

ट कम्युनिरट पाटी मजदूर, किसानो भार 
विदयाथि्योके संगठनों तथा अन्य संगठ्नोसे 
अपील करती है कि वे पार्दीकी आज्ञादी 
हासिर करनेके ल्यि वरावर संघर्ष जारी रख 
ओर सरकारको ये दमन-कारंवाश्या वापस ठेने 
पर मजवृूर्‌ करके भारतके प्रतिक्रियावादको एक 
करारी मात दे। 


रट कम्युनिर्ट पारी तमाम दमदर्दसे जपील 
करती हे किवे दृ रहं ओर विना हिचकिचाये 
निभयतपूर्वक पार्टी साथ द । जव शासकः 
वग पाटीके ऊपर भयंकर हमला करता है, एेसे 
ही समयमे हरेककी क्रूवतकी भाजमादइङ 
होती है । जिन्हे कम्युनिक्ममे भास्था है ओर 








रैया मपनाया है उपसे भधिक ध्रणित जौर जो जनताकी मन्तिम विजयमं विदवास रखते 

विदवासधातक चीज कोई दूसरी नही हो सकती । दै उनका कतव्य है कि वे दृढतःपूर्वंक मोर्चा 

बे खुरे भाम्‌ देान करते दै करि ये कारेवार्श्या ऊ ओर जनताके दुइमर्नोकी वाजी उलट । पार्टी 

छविधाके व्यि दै; वे प्रत्यक्ष मौर अप्रत्यक्ष भपने दमदर्दौसे अपीक करती है कि वे उपतके 

दोनों रूपसे पार्ीके खिलाफ दमनकी दर क्रानूनी होनेकी राको ज।री रख कर सरकारी 

कारोवाईका समथेन करते दै । नीतिका पर्दाफाश करं ओर जो भी व्यक्ति मथवा 
„ ये सोडलिस्ट नेता केव कदनेके दकि ल्यि संमव दो, उप॒ इर तरीक्ेसे पाटी 
-ल्यिष्टी सोशङिर्ट दै क्योकि उनकी कीमदद करे) . 


& 














र पाके सदस्यों से सुञ्चे केवर यह रखना चादि कि दम सफरुतापूवंक 
कहना है कि हर पाश-सदस्यका यह नेकृस्व करगे छीर जनताके सच्चे जनतत्र, 
कर्तव्य ह कि वह अपनेको अपनी पारधं समाजवाद भौर मज्ञदूरो, कंसः 
के शौर जिस अन्तरराष्रीय आन्दोलनके तथा मेहनतकश मध्यवर्गी जनताकी 
हस अग ह उसके योग्य साबित करे । यह जनवादी सरकार क्रायम _करनेका अपना 
हमारे लिये गवैकी बात दै कि भारतकी उदेश्य पूरा करगे । हरेकको पने मोच 
जनवादकी रूडाद्म, भारतकगी समाजवाद पर जमे रहना है, अपना काम करते जाना 
की लङा पहला हमला हमारे उपर दै भौर जितनी तेजते सरकार सदस्यों 
इ हे । हमारे किये पीठे दटनेका सवार को जेलके भीतर ठे जये उससे भी कीं 
नहीं उठता । हम अपनी राजनीतिको भधिक तेज्ञीसे जनताको पार्शके भीतर 
काट-छौट कर धरेलीशाहोकी नाजुक-पसन्द्‌ काना दै । मेहनतकशोको यह ध्यानम 
के जुताविक नहीं डाक सकते । हमें रुदते रखना चाहिय कि कम्युनिस्ट पारी रूढार्को 
जाना दे। हमे जनताका नेतृत्व करते की पारश हं, जनताकौ पाटा है-रूडने 
जाना है । हममे हरेकको यह विदवास वारी करोदों जनताकी पार्थ हे । 


हथियार इकडे करने का जआसेष 


एक धोखे की टद्री / 


| ओप ५ (3 
{दट्‌व्लीमे राष्री सक्ादके उद्वाटनके समय दिये गये . पने सापणमें 
„ , ` प° नेदस्न्‌ परिचिमी बेगारमे कम्युनिस्ट पादक शैरक्रानूनी क्षयि 
जाने शौर भन्य प्रान्तोमे भी उसके क्ररीक-क्ररीव रोरक्नानूनी किये जानको 
उचित ठहरानेकी जो कोशिश कपि है वह एक आर्चयैजनक कराबाज्ञी है । 


, जनवादके सिद्धान्तोकी दृष्टिसे देखने पर 

स्पष्ट हे कि दवी-कुचली जनताकी पार्टी,कम्बु- 

निर्ट पार्टीका गरःक्रानूनी किया जाना एक 

राजनीतिक संगठनकी भाज्ञादी पर खुला 

हमला है । ओर श्सय्यि श्स कारिवाईको करने 

वारी स्रकारके ठ्य यदह लाजिमी है कि वह 

अपने द्वारा उरठाये गये क्रदमके व्यि सच्चे 
ओर गंभीर कारण बताये । 

भारतीय संघके प्रधान मत्री होनेके 

नाते प. नेहरूका यह कतव्य था कि वह 

कम्युनिरट पार्दकि खिलाफ लगाये गये 

आसोर्पोको साबित करते । साथ ही यह 

साबित करना भी उनका कतव्य था 

कि पां करोड मेहनतकश जनताके 

हितेकि चखिलफ़ पड़यंत्र रच रही थी 

ओर शोपकेकि स्वाथांकी भलमवरदार 

बन रही थी-कर्योकि कम्युनिस्ट पार्टकि 

खिलाफ़़ की गयी किरी कारवाईको केवल 

इसी आधार पर उचित ठहराया जा 

सकता था । 

पं, नेदरूने अपने भाषणे एसा कोई 

प्रयल नदीं किया । उन्दने बंगाल सरकारके 

पार्टीको गेरक्रानूनी करनेके फरमानको उचित 

बताया ओर उसका समन किया; पर साथ 


< 


दी उप्तकी कोई जिम्मेदारी स्वीकार करनेसे भी 
इनकार करिया । उरन्टोने कदा कि हिन्दुस्तानी 
कम्युनिस्ट पाको गेरक्रानूनी करनेका वंगाक 
सरकारका फैसला एक स्वतंत्र फैला है 
ओर इस सवाल पर केन्द्रसे कोई विशेष 
सलाह नहीं ङी गयी थी । 

परन्तु सचाई शायद यह है कि जही एक 
ओर केन्द्रीय सरकारने पदिचमी वंगार सर्‌- 
कारको अपनी मर्जकि सुताविक कारवाई 
करनेकी आजादी दे दी थी वही दूसरी ओर 
हथियार श्वछ्े करनेकी टी, गदी गयी 
कटानीमे उसे विवास नीं था । कमसे कम्‌ 
पं० नेहरूने केन्द्रीय सरकारकी ओरसे इस 
कहानीका समथन नहीं किया दे । भपने 
भाषणमें उन्न कहा, “ एक वंडे पैमाने पर 
हथियार इक किये जा रहे थे, सरकारणो 
हिसात्मक साधरनोसे उल्टनेकी तेयारी की 
जारही थी ओर सिक्योरिटी सविंसेज को 
शक्तिहीन बना देनेका जवदैस्त ख्रतरा पेश 
हो गया था। पर्धिचिमी वंगा सरकारके 
प्ास्त इन सव आरो्पोको साबित करनेके 
जयि सबूत मौजूद था ओर स्यि उतने 
कम्ुनिस्ट पारदीको गैरक्रानूली करनेका 
आखिरी दइथियार इस्तेमाठ किया । ” 











यदि पद्चमी वंगा सरशारके पास 
सबूत था तो केन्द्रीय सरकारके पस 
भी कोहं सबूत क्यों नदीं था? रेषा 
विश्वाल किया जाता है कि भारतव्यापी 
मामरोकी किसी भी प्रान्तीय सरकारसे 
ज्यादा केन्द्रीय सरकारको खबर होती 
दे परन्तु प° नेदरूने स्पष्ट रब्दोमे 
यह दावा नहीं कया कि केन्द्रीय 
सरकारके पास देसा कों सवृत हे । 
गर उसके पास सवृत होता तो इसमें 
सन्देह नहीं कि उसने सभी प्रान्तों 
लौर रियासतोमे कम्युनिस्ट पार्टीको 
गेरक्रानूनी करनेका जम हुक्म ज्ञारी कर 
दिया होता शौर उस कारंवाईकी पूरी 
जिम्मेदारी स्वीकार की दोतो। इसके 
विपरीत जव पं. नेदख्ने दिल्टीके कम्यु- 
निस्टोंकी गिरप्तारीके वारेम डोमिनि- 
यन पारयाम बयान दिया तो 
उन्होने हथियार इकटे करनेका कोहं 
ज्ञिक्र नहीं किया शौर यदी न्दी, 
उन्दने केवर मात्र यदह कहकर 
संतोष कर लिया करि “ चिक्योरिरी 
सर्विंसों तथा इसी तरहकी अन्य सर्विसों 
के दष्टिकोणते सरकारने इस समयदेसी 
कारवाई न करना कुछ स्व तरनाक समस्चा । 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि किरणराकर 
रायने हथियार शकटे करनेक्री जो कानी 
गदी दे उर्मेन तो पं. नेहरू विवास 
करते दै ओर न बह.उप्त पर अमल करते 
1 वह स्वयं केवल सिक्योरिटी सर्विसोकी 
बातें करते दै परन्तु साथ ही ननताको 
यह विद्ाप्त दिलाते दै किं इसे साबित 
करनेके ल्यि परिचमी बंगा सरकारके 
पास काकी सबूत था। 
कम्युनिर्ट पार्टी सरकारको उरूटनेके 
ल्यि हथियार शकटे करनेकी तयारी कर 


रही थी, इप्त गदे हए आरोपी स्ूठ 
स्पष्टो जाती हे क्योकि वेन्द्रीय सर 
कार तक इस पद्यंत्रसे परिचित दिखायी 
नहीं पडती । £ 
कमसे कम पं. नेहरू इसके वारेर्मे 
किसी व्यक्तिगत अथवा प्रत्यक्ष जान- 
कारीका दावा नहीं करते । इत्तसे केवेल 
एक ही नतीजे पर पर्चा जा सकता 
है, ओर वह यह कि बिना 
किसी कारणकरे ओर केवल जनताको 
पोखा देनेके व्यि पार्टि सरकारके 
उलटनेका पद्यंत्र रचनेका दोषी वता 
कर एक राजनीतिक पार्टकि ऊपर भर्य- 
कर हमला कोला गया है । 
पं. नेदरूसे यह सवाल भी पृष्ठा जा सकता 
है कि अन्य प्रान्तीय सरकारने किस आधार 
प्र कारवाई की ओर मैस्र तथा 
इन्दौर जैसी रियासर्तोने, जिन्न 
केवल कम्युनिरस्ट पार्टीको दी 
नहीं बर्करि अखिल भारतीय द्रड यूनियन 
काेप्से सम्बंधित मजदूर सभाक भी 
गेरक्रानूली करार दे दिया है, किक आधार 
पर कारवाई की । क्या बम्बई, मद्रास, मध्य- 
प्रान्त ओर रियासतेकि मज्‌ वरगके प्रमुख 
नेताओंकी भाम गिरप्रतारीका आधारभी यही 
था कि कम्युनिस्ट पार्टनि सरकारको उल्टनेके 
ल्यि हथियार ईश्द्रे करनेक्रा नारा बुन्द 
किया था १ क्या इन सव सरकाररोके पापस वे 
सवून दै जो कि, मालूम पड़ता दे केन्द्रीय 
सरकारके पास नही दहै । ओर क्यावे भी 
विना केन्द्रीय सरकारसे सलाह--मशत्रिरा 
किये स्वतंच कारवा्या करती है ? 
क्या पृ. नेहरू इत वातकी भी जच 
करेगे कि पदिचमी वंगाल सरकारके दवम 
दारा बन्द किये गये अखत्रार “स्वावीनताः' 
ने हथियार कटे करनेका कहीं नारा तो 


९ 





महीं उठाया था ओर कहीं मल्यारी अस्रवार 
““ देशाभिमानी ” ने मी इथियारबन्द होने 
के जयि उसी तरह माहवान तो नहीं किया 
था१ क्यापं. नेहरू इस वातकी भी जच 
करेगे कि क्या षारासभाओंके विरोधी कम्यु- 
निरट सदस्य का. डागे ओर का. ज्योति वसु 
दसी कारण गिरफ़तार्‌ किये गयेदैकिवेभी 
सरकारको उलटनेके ण्यि हथियार श्वष् 
करनेके षडयत्रमँ शामिल ये ! 

या हथियार इकटे करनेका बहाना 
कम्युनिस्ट पार्टाके नेतृत्वे चरने वाके 
तमाम जन-सगठनों पर वार करनेके 
लिये एक धोखेकी टटरीथा जो इष आशा 
से क्षियागया था कि इस दमनके 
बाद सरकार द्वारा चलायी गयी 
प्रतिक्रियावादी नेशनल ट्रेड यूनियन 
काम्रेसका मज्ञदूरोंके नाम पर बोर 
सकना संभव दहो जायगा भौर इस 
तरह मज्ञदूर-वगको ऊचर्नकां काम 
आसान हो जायगा। जिष समय 
अडोटफ दिटररने कम्युनिस्टों पर 
राहस्वस्टागमं आग रगानेका भारोप 
लगाया था, कम्युनिस्ट भौर सोशकिस्य 
दोनों मजदूर सभाओोंका दमन किया 
थाौर मन्दर वैके संगठन पर 
नहीं, बद्कि उप्ते च्िलाफ़्र जारी 
क्रिये गये भातक पर आधारित छेवर 
न्ट क्रायम क्रिया था, उस समय 
उसने ठीक यदी तरीक्रे भद्तियार श्रिय 
थे। । 

मे सपनी. मग फिर दुदराता हूं कि भगर 
केन्द्रीय सरकार अथवा किसी प्रान्तीय 
सरकारके पास दथियार इवद्ं किये जाने 
की बावत सवून मौजूद है तो वह उसे 
श्रकाडित करे भौर उप्त पर जनताको 
केसा देने दे। काेप्त मंचिमण्डल ओर 
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पं. नेदरूने राज्यकौ गुप्त बार्तोको यपत रखने 

के नामपर अथवा यह कहकर कि उनका 

प्रकारित करना जनताफरे हितम नहीं 

होगा इतत तथाकथित सवृूतको अपने ही 

तक सीमित रखनेकी जो कोरि कीरै, 

उस्तसे पता चलता है कि आज काग्रे्त . 
मेत्रिमण्डल भी जनतासे उतना दी उरते दै 

जितना फर पुरानी त्रिटिङ् सरकार डरती 

थी। पुरानी सरकार जानती थी क्रि उप्तके 

सूत जनवादकी कसौटी पर कभी खरे 

न उतरेगे ओर उपे डर धा कि अगर 

उसने क्रन्तिकारि्योके अथवा उनकी 

कारवाईकी योजनाओंके वारे पूरा सून 

जनताके सामने रखा गया तो उन योजनार्ओं 

को जनता कहीं अपनान ठे। परन्तु जो 

सरकार यह दावा करती है किं उक्तके 

पीके जनताका समर्थन दै उघेतो चाहिये 

करि वह निर्भीक होकर तमाम सून 

जनताके सामने रखे ओर उसे फैसला 

करने. दे। टेक्ता करनेसे इन्कार करनेका 

केवल यही मतल्व है कि पहके तो षड्यत्रके 

सम्बध उसके पास कोई सबूत नदीं हे; 

दूरे, उवे डर है कि अगर उसने कम्यु- 

निस्टोकी योजनाओको प्रकाित कियातो 

जनता उनकी ओर माकर्पित होगी । 

जब तक सरकार अपना सबूत प्रका- 

हित नहीं करती उस समय तक जनता 

यही मानेगी किं उसके पास कोई सबूत 

नहीं है भौरः सरकार केवर कम्युनिस्ट 

पार्टीका दमन कर रही हे । 

दूसरी वात यह है कि वहुमतके समर्थन 

कादाव्ा करनेवाली कायेन सरकारे साधा- 
रण क्रानूनको कथो नही मानतीं ओर अदाकूत 
से कप्तला हासिल कयो नहीं करतीं १ बे अखवार्यो 
का सुह बन्द करने ओर बिना सुक्रदमा चाये 
नजरवन्द करनेका पुराना सान्रज्य तादी मत्या - 


न्रारी तरीक्रा क्यो अस््तियार करती है १ 
चे मधिकार तो सा्राज्यदादी सरकारने आम 
तौर पर ल्डारई्के जमाने इस्तेमाल किये ये, 
परन्तु माज तमाम कायस सरकार उनका उक्त 
समय स्तेमाल कर रही रै जव लड़ाई नहीं 
होरही रहै! 
ध + 
सरकारके पास सबूत नदीं 
अदराल्तकै क्ैप्ेका सामना करनेसे 
इन्कार करनेपर एक वार फिर सरकार 
का भाण्डा फूट जाता है क्योकि उससे 
पता चरता है कि खुरी अदालतर्मे वह 
जनवादके किसी भी सिद्धान्तके अनुप्तार “ 
कम्युनिर््योको सजा न्दी दे सकती। 
स्वयं क्रानूनका ही दमन करके वह 
उनका दमन कर सकती है । 
आस्र वेन्द्रीय सरकार कम्युनिर्ट 
पार्टीकि खिलाफ़ खुटे हमलेको कयो वाजिव 
समद्ती है ? इत्तका कोई भी कारण न 
वताते हुए प. नेदरूने एक देता सचा तकं 
खोज निकाला दै जिसे मस्तिष्क की 
यैसी भी दौढानसे ई्मानदारीका नदीं 
कहा ना सकता ! उन्शंने कदा है, “ भरत 
संघके प्रान्तोको बहुत कापी मज्ञादी दै 
ओर बे जित तरह मपने ल्यि भच्छा सम- 
क्ते दै, कारवाई कर सकते दै । केन्द्रीय 
सरकार उरनं सलाह दे सकती है परन्तु वह 
इत सिथतिमे नदीं है कि अपनी मर्जी उनके 
ऊपर काद्‌ सके । केन्द्रीय सरकार यह नदीं 
चाहती कि किसी भी विशेष सवाल्के सम्वंव 
मे प्रान्तों पर दबाव डाला जाय क्योकि 
वैसा करनेते उक्त मामकेकी जिम्मेदारी 
उप्तके कर्धोपर मा नाती है । "2 
भर्थात, प्रान्तोकी आक्तादीका मतल्ब हे 
उन जनताके बुनियादी अधिकार कुचलने, 
उसके जनवाद भधिकारों प्र हमला करने 


ओर फ़सिर्ट भातंकका राञ्य क्रायम करने 

की खुरी छट 1 प्रान्तकी भज्ञादीकी यह 

एक आरचयंजनक परिभाषा हे 1 क्या इसे 

मातहत प्रान्तोको यह मधिकार भी मिक्ता 

हैकि वै त्रिटि ओौर ममरीकी सारा 

उयवादिर्यो अथा फ़।सिस्ोके स्थ मिलकर 

पद्यंत्र रच सके भौर उन बुनियादी 

जनवादी अधिकारणोको कुच सके 

जिनको मौजूदा राज्य मथवा मौजूदा 

काग्रेू्त कारयक्रमके मातहत सम्पूणी 

भारते स्वीकार किया जाता है १ प्रान्तकी 

भाजादीका यह मतलंव नहीं हो सकता किं 
प्रान्त उन बुनियादी सिद्धान्तो दी करा दँ 
जिनके आधार पर भारतीय ननवादका ढीचा 
निर्भर समञ्चा जाता है । प्रान्तकी आजादीका 
प॑. नेदरूका बहाना एकदम योधा है। यह 
दील उस्त स।त्राज्यवादी गृह-मंत्रीकी याद 
दिला देती है जिसने दमनकी जिम्भेदारीको 
खुद स्वीकार कार सकनेके सादप्तके अभावे 
भ्रान्तो पर टरका दिया था ओर जनता की 
आ्राज्को चुप करनेकी फोदिश की थी। 


अनवादके बुनियादी सिदधान्तोको 
बरायेताक्र रखे बरौर धगर कोड 
गरान्तीय सरार शासन नदीं चा सकती 
तो उप्त हटना होगा; उसे 
क्रायम नहीं रहने दिया जा सकता । भौर 
अगर भारत सघको सरकार इदस अथवा 
उस प्रान्तकी पासिस्ट कारेवादयोके 
विखाफ़ दखरु नहीं दे सकती तो उस 
सरकारको भी क्रायम रदनेका कोवं भधि 
कार नहीं हे । 


पं. नेशरू कइते दै कि “कम्युनिस्ट जनताके 
बीच बेचैनी पैद। करने ओर देशम अराजकता 
फैलाकर सत्ता प्र क्रब्जा करनेका इरादा कर 
रहे ये ।'” इस वाक्यकी बनि ठीक उसी तरहकी 
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क, 





हे जेसी मेरठ-षढयं्र केम साम्राज्यवादी 

वकील लंग्रोडं जेम्सके भारोप लगाने वाठ 

भाषणकी थी जिसने कम्युनिर्टोकि लिलाफ़ सी 
तरहके. आरोप लगाये थे । 

पं. नेहरूको माद्र रहै कि साम्पर- 

दायिक दगोकि कारण देशम काफी 

अराजकता थी ओर दिम तो मदीर्नो 

अराजकताके सिवा ङ्छ था ही नही; 

ओर जगर कम्युनिरट सचमुच समञ्चते 

थे कि भराजकताके जरिये सत्तापर 

कब्जा किया जा सरता है तो वह उनके 

ल्ि स्वरणं अवसर था । परन्तु फिर भी 

साम्प्ररायिक दंगोके कारण पैदा हुई घोर 

भराजकताके दौरानमे यह कम्युनिर्ट 

हीये जो उस्र पस्षमय भी रान्ति ओर 


साम्प्रदायिक सद्मावनाके व्यि लगातार _ 


जमकर प्रचार करते रहे जिस समय 
ल्गताथा कि पं नेहरू भी भपनी 
हिम्मत छोड वैठे है । 
इस समय पं. नेदरू केव वही सात्राज्यवादी 
ञूठ दुहरा रहे है जिसके अनुकार क्रान्तिकारी 
जनताका हर आन्दोलन गङ्वडी ओर 
अरानकता होता है । वह फरक्टरिर्योकी हडताल 
ओर मजदूर हलचर्लोकी भोर उंगली उढठाते रँ 
ओर कहते. कि वे मिक्योरिटी सविसोके ल्यि 
जद रतरा है । यह उसी्ोषित ओर दवी- 
कुचली जनताका . -आन्दोलन . है जिसके 
वरम प. नेहरूने एक समय., कंडे जोशके 


फल्ती जा रही रै क्योकि आर्थिक रिथिति खराब 
हे । ओर, अगर माज सिक्योरिटी सरवरिसों ओर 
सरकारी कर्मैचारिर्यो तक प्र उनका असतर 
होता हतो इप्तल्यि किं नेदरू-सरकारने उनकी 
दञ्चा खुषारनेके ठिये कुछ नहीं किया ओर्‌ क्योकि 
वृह निकट भविप्यमे दी आम टैटनी वरनेकी 
योजना बना रदी हे । 

जि वजदने नेहरू सरकारको मजदूर वं 


की तथा भपने ही कमेचारिर्योकी मेगिं मानने | 


रोकदिया है वह दै पूंजीपतिरयोके हितोके 
आगे उपतका पूण नात्मस्तमरपण । 
हदतारं उस समय तक भौरं मौ 
होती जयेंगी ्ौर सर्विसोमें नौर 
भी संतोष होगा जब तक कि 
सरकार उनकी मोग स्वीकार नदीं 
करेगी ओर पजीपतियोके सुनाफकी 
स्वातिर उनकी बलि चढानकी अपनी 
नीति नदीं स्यागेगी। हडतारोंके 
ञ्यि कम्युनिस्टौको जिम्मदार 
ठदहराना ओर यह बतानेकी को शिरा 
करना क कम्युनिस्ट बनावटो 
शंसतोष पदा कम्‌ रहे हे पूनीपतियो 
के बरसों पुराने ठका प्रचार करना 
दे । कम्युनिस्ट सरकारी कर्मचारियों 
समेत भाम जनताके हितोकी रक्षा 
ज्ञरूर करगे । 
साथी स्ताथ कम्युनिस्ट पार्टीनि राषटरीकरण, 
जीने कायक तनखा आदिका रचनात्मक कार्य- 


सायं ट्ख थ। भैर जिसकी भूख ओर क्रम भी पेश किया है जिसकी कमसे कम कुछ 
गारीवीके कारण उन्होंने अपने युस्सेकरा इजहार वार्तोको फ़ौरन अमलमे लाया जा सकता & ओर 
किया था। भाज उसी आन्दोलनका कम्यु- जिनसे देशकी आर्थिक्र स्थिति सुधर जायगी । 
निस्ट पारी नेवृत्व कर रही दै ओर प. नेहरू परन्तु नेदरू सरकार तो पूजीवादी व्यवस्था 
उसको भराजकता गौर गङ्बडीका नाम क्रायभ. रखनेकी वेदीपर जनताकी भावदय- 
देते दै ईैमानदारीके साथ प. नेदरूको यह कतारओंकी वलि चद्‌ना चादती है । वद इस 
समञ्चना चाहिये कि दङतार पच्छ तीन- कार्यक्रमको गमल्से नदीं लायेगी । इसील्यि 


चार वर्षसि लगातार होती आ रही द ओर 
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वह हर नगद दड़तालेंको उकसावा देती 


=, न 





है ओर उनके ल्यि कम्युनिरस्टोको जिम्मेदार 
ठहराकर उन्हे संकोचरदित होकर दवाना संभव 
बनाना चाहती द । 
= + 
हडताङं लाजिमी हैँ 
एक वच्चा भी यह समन्ता हे कि 
ये दढताले ओर आर्थिक असंतोष 
पूजीवादी समाजके सकसे वड़े संकट 
का परिणाम दँ । यह संकट त्रित 
ओर अमरीका पूट रदा है ओर इतके 
कारण सारी पूजीवादी दुनिया हडतालों 
की लहर दौड रही है। 


इसे हरु करनेके दो रास्ते हे 

एक रास्ता पूँजीपति्योके दाथसे 
भाथक सत्ता छीन केनेका रास्ता 

जो जनताके दितमं हे; दूसरा रास्ता 
पूजीपतियोंकी सत्ता क्रायम रखनेका 
रास्ता हे जिसका मतरुब जनताको 
ऊचरुना हं । नंहरू सरकार दूसर 
तरीक्रेस सकटको हर करनेकी 
कोशिश कर रहीदे। इसरियि उषकी 
सुखालक्ृत हमारे देशकी करोड़ों जनतासे 
होती है- भौर वह सवयारु करती हे कि 
उसके खिराफ़ षडरयत्र रचा जा रहा हे । 
पं. नेहरू कहते दै कि ““ केन्द्रीय अथवा 
प्रान्तीय, किसी भी सरकारका कम्युनिर्स्ो 
अथवा किसी मी दूसरी राजनीतिक पर्दीको 
अपने विचारोका प्रचार करने ओर 
जनताको अपने साथ लनेकी कोरिश करनेसे 
रोकनेका कोई भी इरादा न्दी है।”2 यह 
भदवान कितना दवाई ओर पाखण्डपू्णै है, 
यह शमी बातसे समक्ञा जा सकता है 
करि जब जनता जिन्दा रहनेके व्यि 
जिन्दगी. ओर मोतकी लाम जूल्ल 
रही है उस समय सरकार यही नहीं कि 
उसके स्यि कुछ कर नहीं रही है वस्कि वह 


गरी्री ओर ओोपणको ओर भी बदा रहीदै। 
कम्युनिर्टोको जो कथित भाजादी रहै, 
उसकी छत्रछछायाके नीचे जनताके संघ्पोका 
संगठन करने, दडतार्लोका नेतृत्व करने 
ओर जनताकरी पौरी मागं हासिल करने 
के ल्यि सरकार अथवा स्वार्था वर्गा पर जन- 
संगठ्नोका पूरा दबाव डालनेकी स्वतंत्रता तक 
उन नहीं हे । अगर हम इनर्मेसे कोई भी काम 
करतेदै तो वह सिक्योरिटी सर्विसकिं व्यि 
सरतरनाक है! 


हम अपने विचार्योका रायदर केव 
धनि्योके द्भादंग-रूमोमें ही प्रचार कर 
सकते है, मजदूर्योके भागे नहीं । हमक्रो 
मज्ञदूरोके सामने संमाजवादकी बात नहीं 
करनी चाहिये क्योकि रेता करनेसे वे 
उनके व्यि संघं शुरू कर दैगे । संक्षेपे 
जनवादके बारेमे पं. नेदरूका विचार है 
कि भगङे चुनाव आन्दोलन तक इन्तजार 
करो । उस समय तक ननताके हहिर्तोकी 
रक्षा करने अथत्रा सरकारकी जन विरोधी 
नीतिर्योसे लोहा छेनेकषी कोई कोशिश 
मत करो । अगर तुम यह करते दो तो 
यह हिसा है। 


उप्त समय त॒कथ्नकेवधदका कोई अथ 
हीं जवु १८.४१ जनताको सरहारकी 
जनवरी नीतियकि. खिलं 9 
= की +भ रेहन 













की स्ति करनेकी, बोर 
[रःउनक3 गं नहीं मानती तों 
सरकी्को भामूल बदल ` डालने 
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8 
गला घोटा ना रह 


पं० नेदरू~ काशी षिरदद कर यह 
दिखानेकी कोशिश करते हैँ कि कम्युनिस्य 
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पाटीके खिलाफ हमला एकदम घरे साथ आधिक सम्ंष जुड़ रहे दै ओर भाथिक 
मामरा है भौर उसका अन्तरराष्ट्रीय गठ-वंधन क्रीव-क्रीव हो चुका दै । 
राजनीतिमे भारतके रुप्रसे को सम्बध विदेशी पूंजीवो उप्त समय तकं इस्तेमाल 
नदीं हे । परन्तु यदह संभव नहीं कि नहीं किया जा सकता जव तवा कि मजदूर 
कोटं स्वदेशमं जनवाद्‌-विरोधी अथवा वगैको दवाया न जाय ओर पूंजीको खरक्षा, 
फ़ातिस्ट हो भौर बाहर जनवादी । पं. स्थायित्व ओर सुनाक्तेकी गारंटी न दी जाय। 
नेदरूको कमसे कम यह समश्चना चाहिये दवाना व्यापारिक समञ्योतेका स्वाभाविक 
कि अगर मज्ञदूर भान्दोरनके दमनकी परिणाम ओर बिदेशी तथा देशी पूजीपतिर्योको 
नीति स्वदेशमम जारी हे तो यदह खाज्ञेमी दिये गये आइवासर्नोका ही दूरा पहल कम्यु- 
हे कि अन्तरराष्ट्रीय कषेत्रम भी उसका निस्ट पार्टी ओर हड़ताल आन्दोलनके लिलाफ 
मजदूर षिरोधी क्षौर जनवाद्‌.विरोधी हमला है । जो भी देशा भधिक रूपसे एक पक्ष 
श्रक्तियोके साथ सम्बध जुड़े । मज्ञदूर के साथ जडा इभा है वह राजनीतिक रूपसे 
वगकं दमन की नीतिका यह आवरयक दूसरे पक्षमे नीं दो सकता । पं. नेहरूको यद 
उदयः होता दे कि पूजीपतियो भौर पूजी- समना चाहिये कि उनकी सरकार द्वारा बरती 
वादकी रक्षा की जाय ौर वक्षारव्यापी जाने वारी भाथिक्र नीति उसे अंयेज-जमरीकी 
पमाने पर यह उसी समय संभव हे जबर सान्राज्यवादि्योके रथके पहियेके साथ वाध 
साग्राज्यवादी शक्तियोंका साथी बना चुकी हे;उसकी तटस्थताकी वातं भारतको अंग्रेज 
जाय । एक जमाना था जब पं. नेहरू अमरीकी पक्ष्म आर्थिक ओर राजनीतिक रूपसे 
समक्षते ये कि जनवादकी रक्षाकी रुढा श श साजिर्शोको चिपाने की नक्राव 
एक है, उसे र्बौटा नदीं जा सकता । कम्युनिस्ट पार्क लिला जो.हमला 


दियोके साथ गस्वधन बोला गया है वह इसी स्षाजिशा कांग 
साम्राज्यवादि 1 हे ओर अगर आज पं. नेदरू दमे विश्वास 


वहरहार, क्या यह केवल अकस्मात इ दिलाना चाहते दै कि यह केवल एक 
है ङि कम्युनिरट पारटकि खिलाफ दभठेके धरेल्‌ मामला है तो उससे कोई भी समस- 
साथदही प्ताथ पं. नेहरू ओर उनकी सरकार दार मादमी धोखेमे नहीं सा सकना 


ने भारतीय पूजीपतिर्योको आवासन दिया है कर्योकि इससे पहठे साम्नाञ्यवादी देरोकि 
कि रष्टीकरण नहीं होगा ओर विदेरी साथ आर्थिक समन्नोतेहो चुके दै ओर 


पूजीपतिर्यको भारवासन दिया हे.कि किन्दीं उन्हीकि भाधार पर अब आगे राजनीतिक 
स्थितिर्ोमे उन्हे भपने दवारा चाल. क्य गये समञलोते होगे । 

उद्योगो पर पूरा कण्ट्रोल हासिल करने दिया हस प्रकार यह स्पष्ट है कि कम्यु- 
नायगा । हवानाः समज्ञौतेके जरिये सात्राज्य- निस्ट पारगीके खिलाफ दइमटेको जन- 


वादी. शकतियिकि' साथः लः कक सम्वंघ जोड बिरोधी स्वार्थी वर्गोनि उमाडा है गौर 
ओचोगिक पीतिका परस्तावर्भे उल पर भमर किया है उन प्रान्तीय मंत्रि 
भायि ओर" विदेशी ूजीपनिर्योको जो मण्डलं नोर वेनदरीय सरकारने जिनमे उनकी 
मंहितीसन दिये गये ह; वे संब स बातका ही तूती बोरती है ओर जो उनके भागे ` घुटने 


भक प्रमाणं दै कि सानराज्यवादी * शक्तिके टेकती है । 
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प्रतिक्रियावादकी जडं न जमने दों 

पार्टीनि हथियार इकर करनेका घआहयान 
किया था, यहं लू गढ़ कर पश्चिमी वंगाल सर- 
कार केवल यह चाहती थी कि जनताको धोखा 
देकर जनता ओर उसके जनवादी अधिकारोकि 
सिला इस भयंकर हमलेको उसके गलके नीचे 
उतार दिया जाय । अन्य प्रान्तीय सरकारोने 
कुछ कहना दी जरूरी नीं समञ्ञा जर इत 
बातकी आडाकी कि कांयेसकी प्रतिष्ठा ओर 
पं. नेदरूका वयान जनताको खण्डा करनेके 
ल्य काष्ठ सावित दोगा । 


यह हमला सज्ञदूरो, किसानों, मध्यवगीं 
कमैचारियों भौर सरकारी कर्मचारियोंको 
ऊुचल्ते शौर जनवादी आन्दोरनको 
दमनकी भाग मं भर्म कर देनेका भारतके 
क्रान्ति विरोधी स्वार्थी व्गोका समन्ञा-वृह्ला 
पद्यंतर दै । यह केवर कम्युनिर्ट पार्थैके 
खिङाफ़ ही नही ,पूरे जनवादी आन्दोखनके 
सिरा ज्िदाद्‌ हे। 


अव+जब कि यह स्पष्ट हो गया है कि 


अधिकार्रोकी रक्षके व्यि एक जबदेस्त 
आन्दोलन ऊेडना हे ताकि प्रतिक्रियावाद्‌ 
मज्ञवूत न होने पये भौर उसकी नडं 
जमने न पायें । 

दमे आन्दोख्न छेडना है ओर मोग 
करनी हे कि हाल्मे वने तमाम जन- 
सुरक्षा क्रानून, जो सरकारका साधारण 
क्रानूनको करा कर कारवाई करना 
संभव बनाते दै, वापप्त व्यि 
जयं; विसीको विना सुक्रदमा 
चलाय नजरवन्द न किया जाय भौर 
यह रि जनताकी राजनीतिक पार्ट्यों 
को म॑त्रिगण इतनी भासानीसे गेर-क्रानूनी 
क्ररार नहीं दे सकते । 

आम जनताका यह कत्तव्य है कि वह 
सरकारकी साफ़ रारे वताये कि 
सरकारकी सुरक्षाके नाम पर॒ ताक्रतका 
इस्तेमाल उस समयतक वरदादित नदीं 
किया जायगा जव तक कि उसका 
इस्तेमार रोपक वर्गीको दवाने ओर 
खोपित वगकि हिर्तोकी रक्षा करनेवे ल्यि 
नहीं किया जाता । 


इस कथित हथियार शकटे करनेश्सेकेन््रीय प. नेदरूके माषणसे तमाम समक्षदार 
सरकार तक परिचित नही थी; तब यह नागरिकको विरवास हो जाना चाहिये 
तमाम नागरिका, तमाम सात्राज्य- छि कम्युनिस्ट पार्टीकि श्विला$़ हमला 
विरोधी शक्तियोका क्तेन्य दै किवे किसी तरह न्यायपूणे नहीं कहा जा 


पर््विमी वंगा सरकारसे इस भारोपको ६. (= 
साबित करनेके ल्यि सवृतकी मांग करे, सकता, खुद प॑ नेहरू भी उसका ौचित्य 


तमाम कम्युनिस्ट नेतार्ओकी रिहाई की नदीं बता पये हँ; भौर इसि तमाम 
सांग करं, गेरकरानूनी करनेके इम ओर जनता, तमाम नागरिको शौर तमाम 


£ १५, जंक्तिति भ 


तमाम दमनकारी इनको रद करनेकी जनसगरर्नोकी 
मांग करे । जनताको अपने जनवादी हराना 








दमनके कुछ उदाहरण 


@ संस्थाय जो गेरकानूनी कर दी गयी 
@ दप्रतर जिन पर सीरं क दी गयी दं 


यंगाल : कम्युनिस्ट पार्टी तथा उसके नेतृत्वम चलने वाटे संगठन । दफ्तर पर्‌ सील 
लगा दी गयी हे। प्रमुख कम्युनिर्ट नेताओकि मकानों पर्‌ ताखा जद़ दिया 
गया है । मक्रानमें रहनेवाटी ओरतों तथा व्वोको कुछ ही मिनटमे मकान 
खाली करने पर मजबूर किया गया 1 

मसूरः कम्युनिस्ट पार्टी शैरक्रानूनी घोषित । 

इन्दौर : कम्युनिस्ट पाटी तथा अ. भा. ट्रेड यूनियन कारेससे सभ्बोधेत सभी यूनियनें 
गरक्रानूनी घोषित । 

चन्द्रनगर : कम्युनिर्ट पारी गरक्रानूनी घोषित । 

दिष्टी : कम्युनिस्ट पर्टीकि दफ्तरों पर तालाबन्दी । 

पूर्वी पंजाब : कम्युनिस्ट पार्टीके दप्रतर तथा वहुतसी मजदूर सभाओंके दप्रतरों 
पर्‌ सील जड़ दी गयी । 

@ असवार जिन पर रोक लगायी गयी 
स्वाधीनता : पश्चिमी बंगालकी कम्युनिस्ट पार्टीका दैनिक। 
देशाभिमानी : केरालाकी कम्युनिस्ट पारी दैनिक } 
ग्रजाराक्ति : आन्ध्र कम्नुनिस्ट पार्टीका दैनिक । 

(>> ~ ^, ५ 
@ पुठसक छप अर्‌ तलाशया ६ 
चम्वह : कम्युनिस्ट पार्टी का केन्द्रीय दफ्तर,कम्युनिर्ट पार्ीकी वम्बहे कमिदीका दप्तर, 
गिरणी कामगार यूनियन का दतर, अनेक प्रसुख कम्युनिर्ट नेताओंके मकान । 
मद्रासः तामिलनाडकी कम्युनिस्ट पारटीका दर्ततर, कम्युनिर्ट पार्टीकी जिला कमिटीका 
दप्रतर, मद्रासकी प्रन्तीय द. यू. कोम्रेसका दप्रतर, प्रान्तीय किसान सभाका 
दप्रतर, विदार्थीं संघका दप्रतर, जनशक्ति-प्रेस, नेदरू-ग्रेस, चमड़ा मजदूर 
यूनियनका द्रत; प्रान्त भरमें कम्युनिस्ट पीं ट्रेड यूनियनों, भौर किसान 
सभाओंके दप्रतर 

पटना ; बिहार की कम्युनिस्ट पा्टीके दैनिक पत्र जनशक्ति का दप्रतर । पटना, 
गिरिडीह, सुजपकरपुर, दानीपुर, कखीसराय, दरभेगा, भागलपुर, बेतिया, 
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मोतीदारी, . समस्तीपुर, जमारपुर, आदि-आदि स्थानोँपर प्रान्त भरमें 
पुलसके छापे । ४ 
इ्ाहावाद्‌ : कम्युनिस्ट पार्याका दफ्तर । 
पूर्वी पजा : प्रान्त भरम पुकिसके छापे । 
शोखापूर : छार वावटा कामगार्‌ यूनियन, हतमार कामगार संघ, बीड़ी कामगार 
संघके दप्रतर्‌। ¦ 
गुन्तूर : प्रान्तीय कम्युनिर्र पार्क दप्रतर्‌, गाडी ठोनेवारलोकरा दप्रतर्‌, “ नवयुग ” का 
द््तर, प्रे्-वकंसं यूनियनका दफ्तर । 
चरिचनापह्ी : गोल्डन रोके कम्ुनिस्ट पार्डीका दतर, छेवर यूनियनक्षा दतर 
कम्यून आर्‌ का० आनन्दन नम्वियारका मक्रान । 
नागपुर : जी. अ. पी. रेलवेमेन्स यूनियनका द्प़तर, ५०६ कमाण्ड-वर्कसै यूनियन 
का द्प्रतर । यर्दा “हितवाद्‌'' दैनिकके दप्रतर पर मी पुलिसने छापा मार. 
~ यद्यपि अखव।र कम्युनिरुट पार्डसे सम्बंधित नदीं है । 
अजमर : कम्युनिस्ट पार्टीक्रा दफ्तर । 
9 ~ ५ 
@ भर्रतारया ४ 
चंगाल : को. स॒जफ्कफ़र अहमद-कम्युनिस्ट पाटीकी नीव डालनेवाले पार्टी 
सदस्य । को. ज्योति वघु--जरंगालकी धारासभाके सदस्य; अ, भा. रेल्वेमेन्स 
फेडरेशनके उप-सभापति | के. अरुण वोस, विदवनाथ सुकनीं तथा मजदूर 
सभा ओर किसानोके अनेकों नेता । 
वस्व : के. श्रीपाद अमृत डगि--्वक्की वारासभके सदस्य, अ. भा, देड 
यूनिग्रन कात्रे्के अध्यक्ष, विश्व दूड यूनियन संघकी का्ैकारीणीके सदस्य । 
क़. मिरजकरर--बम्बई कारपोरेशनके मेम्बर ( तीसरी वार चुने गये) । 


को. बैजनाथ सिंह :- वी. बी. एण्ड सी. आई रेठवे मजदृरोके प्रयुख नेता । 
=, +, ५ 6.९. 
के. समुअल आगस्टीनः-- एच. एम. आई ईडोकयाड वकस यूनियनके सभापति। 


५। 
=> 


देशपाण्डेः--उपरोक्त यूनियनके कोषाध्यक्ष । 

. म्रीतम सिंह :-- उपरोक्त यूनियनकी मेनेजिग कमिरीके एक सदस्य । 
. शद्धरलिगम :-- जी. आई. पी. रेलवे वकर्शोपके मजदृरोक्े नेता । 
. आ. पी. रेखवेमेन्स यूनियनकी मेनेजिग कमिरीके सदस्य । 

. जल्मीराम चौधरी :-जी. आई. पी. रेत्वेमेन्स यूनियनके कोषाध्यक्ष 1 
जी. एक. पाटिल :~ वेस्ट टूमके रोडयूल स्टाफ यूनियनके सत्री । 

, गांधी :- 2ेकसटाईल छक यूनियनकी मेनेजिग कमिटीके एक सदस्य। 


५८ 4 2८ ८ ~ 
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था कि कम्युनिस्ट पार्टीके ल्य अपनी प्रेसमे उन्होने कुछ परचे छपे ये॥ 
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. ठउङ्करः- प्रगति श्रिटिग प्रेसके सर्वैसर्वा । उनका दोष शायद केवर इतना 


# 





महाराष्ट्र : के. भेयानी कल्कर्णीगकी निस 4९ 


= 


को. दत्तत्रेय स्वँ :- धान मिल्सके एक छक । 
का. बी. एल. गोखले :- वी. बी. एण्ड सी. आई. रेत्वेमेन्स यूनियनकी 
मेनेजिग कमिरीके एकर सदस्य । 

को. के. ठी. सुले :- प्रायरस्टोन रवर वरकसै यूनियनकरे सभापति तथा अनेक 
स्थानीय यूनियनोके क्रानूल-सलाहकार । 

को, दोदि :- मोर इाइवसं युगि 







को. के. एम. फडके सीरा .कम्युनिस्ट पारद न क्रतम, कमिदीके 
सदस्य। / £ 

+ १६ { हणो ^ (1 रेस . करे > 
क. धर्दरे- जी ई. भैिस्येमन्स यूनियन तथा पूना भगार 
प्रमुख नेता। ^ | 


को. वसन्त लिमये ते वीः वी. वेय--पूनाकी कम्युनिस्ट पटके^सदस्य । 
4 च+ > ~ ८." 


कौ. नान्देकर्‌ तथा नामदेव गायकवाड--मदाराध्र कम्युनिरे पार्दकी केन्द्रीय 
कमिरीके सदस्य । 

को. कोके तथा शान्ता गोखले -- धुटियाके कपड़ा मन्नदूरोकी नेत्री । 

को. जी. डी. साने - महारा कम्युनिर्ट पार्दीकीः केन्द्रीय कमिरीके सदस्य 
तथा शोकापुरके कपड़ा मजदूरोके नेता । 

को. मीनाक्षी खण्डेकर-शोलापुरके कपड़ा मजदूरोके नेता 1 

को. मधुर ओर गोपा गोखटे--दोकापुरके दस्तकारी करने वाले कपड़ा 
मजदूरोके नेता। ; 
को. सुन्द खानोल्कर--अम्बरनाथकी कम्युनि्ट पार्ठीके मंत्री । 

को. अतूरकर--विम्को माचि कैक्टरीके मजदूर नेता । 

के. एस. एस. शर्मा तथा आर. जी. गोलिकेरी -- वेलर्गीवके पार्टी सदस्य । 
को. दाकर विद्र सोपे--धुलिया मजदूरोके नेता । 

को. वुवासाहव नावठे- महारा किसान सभाके उपाध्यक्ष । 

को. डी. वी. कुलकर्णी--अहमद्‌ नगरके किसानो सुप्रसिद्ध नेता । 


को. पड़रंग भांगरे--अहमदनगरकी किसान सभाके संगठनकर्ता । 


> 


गुजरात : को. दिनकर मेहता-कम्युनिस्ट पार्टीकी गुजरात प्रान्तीय कमिटीके मंत्री 


के. दीनानाथ प्रघान-बी. बी. एण्ड सी. आई. रेलवेमेन्स यूनिय॒नके नेता । 
का. . गुरमुख सिह, के. का्लैकर, कौ. महावीर सिंह- वी, वी, सी. आई 
रेलवेकी दोहद वर्को पके नेता । 


कौ. चनद्रभाई भट्- उपन्यास ङेलक तथा मजदूर नेता । 


को. दायाभाई वक्षी- कैरा जिला किसान सभाके मत्री । 
वे{. मधुकर माटेकर- सूरत जिखेके ओरपाड़ ताटकके हाखी नेता । 
सअध्यप्रास्तः ३०० से अधिक मजदूर नेता तथा मजदृरोके साथः निम्न छिखित प्रमुख 
कम्युनिस्ट नेता गिप्रतार किये जा चुके है : ॐ. दीवान जी; क्षौ. टी. जी. 
जोज्ञी; के. एस्‌. एन्‌. सुले, के. एन. दी. नान्जरेकर तथा जी. सी. 
एफ. लवर यूनिय्-ओर प्रर हाउसके सभापति क. पी, के ठाकर । 
पूर्वी पजावः रको सोहन सिह जोश एमे. एल. ए. प्रसिद्ध॒ कम्युनिस्ट नेता तथा 
५६ दूसरे नेता जिनमे केों० जसवन्त तथी .का० अजन सिह प्रमुख दें । 
दिष्टः स्थानीय प्रसुख नेताओं सदित १७ पार्टी, सदस्य । 
विहारः केौ° सैयद हवीव- प्रान्तीय विद्यार्थी संघके सभापति । 
को० ज्ञान विक्रास भित्र-प्रान्तीय दंड यूनियन कग्रेसके प्रधान मंत्री । 
को० चपलेन्दु भद्यचार्य-जिन्दोने अन्तरराष्ट्रीय मजदूर संघकी जिनेवा ` 
सभामें भारतका प्रतिनिधित्व किया था। 
कौ ° विश्वनाथ माधरुर-विहार प्रान्तीय किसान सभाके उप-मत्री । 
को° रामावतार सिंह-सद-सम्पादक ^ जनशक्ति ` । 
-आन्घः कौर टी° अप्पालस्वामी तथा वी. वेकटेरवर शाघी- बेजवाडाके सुप्रसिद्ध 
कम्युनिस्य नेता । ` 
का° के. एल. नरसिंहराय-एम. एस. एम. रेखवे कर्मचारी यूनियनके 
प्रधान मत्री । 
चावणकोरः के टी° वी° टामस--त्रावणकोर टेड यूनियन कां्रेसके अध्यक्ष । 
को आर° संबथन--त्रावणकरोर दड यूनियन कापरेसके मंत्री । 
के[° सी. के. विलायुधन, के. भाष्करन नायर्‌, एम. एन. गोविन्दन नायर 
, तथा ट्रेड सूनियन कमरेस ओर कम्युनिस्ट पार्टकि अनेको नेता । 
मेखूर : एन. एल. उपाध्याय-कर्नाटकके प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेता तथा पा 
ओर्‌ ट्रेड यूनियनके २० दूसरे नेता । 
श वसन-कोलारकी सोनेकी खानोँके मजदूरोक प्रमुख नेता तथा ११ दूसरे 
ता। ५ ~ 
मखवार : को° के. पी. रुटैनले--केरल प्रान्तीय द्रैड यूनियन काम्ेसके उपाध्यक्ष 
जिनको५० गुण्डसि धि कर पिख्वाया गया यौ तक कि वे बेहोश 
हो गये। 
एक रोज गण्डे को° पी. यशोदाके घरमे घुस गये । वर्ह 4 तीन 
महिलयँ थीं । गुण्डँने महिला्ओंको मारा-पीटा ओर के° योदाको ¢ 


| 
| 
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दत 


अधमरा करके सङ्कके किनारे खाई उर दिया। चे समन्ने वट्‌ 
गयी हं । 

२ माचको केसरमोडा ताखकके करिसान-संघम पर छापा मारा गया ओर 
अखिल भारतीय किसान कार्नफरंसकी एक्‌ एक पर्ची पुलिस उठा ले गयी । 

५ मार्यको प्रान्त भरमें कम्युनिस्ट पाथ, दरड यूनियन तथा किंसान सभार्थो 
के दुप्रतरों पर छपा मरा गया। ष 

६ माचैको कम्युनिस्ट दैनिक दे शाभिमानी के दफ्तर पर्‌ छपा मारा 
गया । १४ मार्दको फिर इस दफ्तर पर छपा मारा गया जव वरहो कोई 
जिम्मेदार साधी न था। को. पी, दी. रमनको गिरप्रतार्‌ कर लिया गया) 

खवर है कि पिच्छे तीन महीनों मल्वारमं ३०० से उपर गिरफ़रतारिर्या 
दो चुकी दं। 

दके दैनिक पत्र हिन्दसे खवर मिली हे करि.१२ ओर १५ तारीखक्रो 

उत्तरी मल्वारके दो गँवो--कोरम ओर तेदटीगेरी- मं किसानों पर्‌ गोरी 
चलाकर सलवार स्पेशल पुलिसने ७ कम्युनिस्टोको जानसे मार डाला ओर 
करितर्नोक्रो ही घायल कर दिया । 


[न्त : २७ मार्चकरो आजमगद्‌ जिटेके रौनापुर्‌ थानेके किसानों पर गोः, .. 


चलायी गयी, तीन कम्युनिस् कार्यकर्ताओं ओर कितने टी किसानोँको 
बुरी तरह धायकं किया गया । 
७ एपैलको प्रीरोजाबादकी ग्लास प्रैकटरियोके मजदूर पर गोली वरस गयी । 
१३ अप्रैलकरो कानपुरकी लक्ष्मी रतन काटन मिलके मजदूर पर डी 
चलाई गयी 1 

का. रुद्रदत्त भारद्धाजको, जो कम्युनिस्ट पार्टीकी केन्द्रीय कमिर्के 


सदस्य ये तथा ऊं वधी तक पार्टीकी पोठिट व्यूरो के सदस्य रह चुके थे | 


युक्त प्रान्तकी सरकारने १०४ डिगरी बुखारकी दशा मेँ कैद्‌ करके 
देहरादून जेल डाल दिया ओर उनके प्राण ठे व्यि | 

क. जयदेव कपूर - शदीद भगतसिहके साथी; का. हाजरा-वेगम अखिल 
भारतीय भदिठा सम्मेलनकी प्रमुख कार्यक्रतरीको गिरफ्तार करके जेलमं उल 
दिया गया हे । 


छादाबादमेः कौ. रोहिणी कमार चौवे, कौ, कभरवर प्रसाद्‌ अग्रवाल तथा दो अन्य 


कम्यनिस्ट कायेकर्ता गिरफ्तार । 
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